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॥ NI ॥ 


भूमिका 


इतरा नामक माता के पुत्र ( मद्दीदास ) ऐतरेय के रचे हुए 
_ फेतरेयारण्यक” और Bra ब्राइण नामक दो अन्य हें 
` इन दोनों ग्रन्थों का सम्बन्ध ऋग्वेद से हे। इसीलिए यह 
उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय उपनिषदू कद्दी जाती हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
लिखा है कि इन ऐतरेय ऋषि ने, ब्रह्मचय के प्रताप से ११६ वर्ष 
की आयु ग्राप्त की थी इनके रचे पहले ( ऐतरेयारण्यक ) ग्रंथ में 
पाँच आरण्यक हैं जन में से दूसरे और Tat आरण्यक को 
५ उरपातुषेद्‌ भाग कहते हैं । इन में प्राण और ब्रह्मादद्या अनेक 
अध्यात्म विद्याओं का ada हे जिन्हें डब maag आंद 
नामों से पुकारा जाता है दूसरे आरण्यंक के चौथे अध्याय से 
लेकर छठे अध्याय तक को एतरेयोपनिषद्‌ कहते हें । आरण्यक 
का यही भाग इस उपनिषद्‌ के नाम से पथक्‌ छपा हुआ है | उसी 
पर आगे के एष्ठों में कुछ लिखा गया हे । इस आरण्यक का 
- सातवां अध्याय शांति पाठ के ढ'ग का है । कोई कोई उसे भी * 
उपनिषद्‌ के साथ छाप दिया करते ! हमने इस टीका में केवल 
उतना ही भाग शामिल कंरना उचित रुममा है जिस में a- 
`. विद्या की चरचा है और (जसे <पनिषद्‌ कहते हैँ उपनिषद्‌ के 
चौथे खण्ड में आत्मा किस प्रकार गर्भ में आता हे इन सब बातों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


का उल्लेख है कही कही इस ke के BEN मे येह. वाक्य 
मिलता है :-- 

“अपक्रामन्तु गरमिण्यः” || अर्थात्‌ गर्भिणो ( स्त्रियां ) चली 
जाव।” ओर फिर पाँचवें खण्ड के आरम्भ में मिलता है कि 
“यथा स्थानं तु गर्भिए्य:” अर्थात्‌ गर्भिणी (स्त्रियां) अपने अपने 
स्थान “पर. वापिस आजावे । . क्यों गर्भिणी स्त्रियों, को, गर्भ 
सम्वत्यो वातां के जानने से वञ्चित किया. जावे ९. यह बात 
हमारो सम में नहों आई, इस लिए हमने इन चाझ्यों को अपनी 
टीका में स्थान नहीं दिया है। | 

यह उपनिषद्‌ संक्षिप्त, परन्तु बड़े महत्त्वं की हे । पूरा यत्न 
किया गया हे कि टोका में. उसका महत्त्व कम न होने पावे. । 

इन्हो कुछेक प्रारम्भिक शब्दों के साथ यह टीका; अध्यात्म 


विद्या के प्रेमियों के सम्मुख weal जाती है। . . aes 
«रामगढ़ शेल | ) 
श्रावण शुक्ला सुप्तमी नारायण स्वामी ` 
सम्बत्‌ १६६५ वि० ‘it p 
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अथ ऋग्वदीयेतर्योपानिषद्‌ 


अथ JJA: खण्ड: 


` आत्मा वा इद मेक एवाग्र आसीत्‌ ।  नान्यस्किश्वन 
मिषत्‌ । स ईचत लोकान्चु रजा इति ॥१॥ 
= जआथ्--( आत्मा, चे, इदम्‌, एक, एव, BA, आसीत्‌ ) 
निश्चय यदद एक आत्मा हदी पहले था । (मिषत्‌, उन्यत्त, किचन, 
न ) आंख मपकाने बाला ( चेतन प्राणी ) और कोई नहीं (था) । 
( सः, ईक्षत, लोकान्‌, नु, Gi, इति ) उसने सोचा कि लोकों 
को रचू' । 
व्याख्या--यह AWA महा प्रलय की अवस्था का हे, जो इस 
सृष्टि की रचना से प्रहले थी । उस 'अवस्था में, प्रकृति अपने 
०. असली स्वरूप (कारणावस्था) में होती हे और अव्यवहाये दशा 
में रहंती है । पिछली als के अन्त में जो जीव होते हें . और 
जिन्हें, इस सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होना होता हे, वे प्रलय में 
शरीर रहित होने से, सुषप्ति की सी, एक सुषप्तावस्था में, रहते 
È । और उनका, किसी प्रकार का शारीरिक व्यवहार नहीं होता । 
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२ ऐतरेयोपनिषद्‌ 


इसीलियें उन्हे, इस उपनिषद्वाक्यमें “न, मिषत्‌” अर्थात्‌ आँख 
खोलने बन्द करने ( पलकों के झपकाने आदि ) का व्यवहार न 
करने वाला कहा गया है । तात्पये यह कि चेतना का शारीरिक ' 
व्यवहार करने वाला कोई जीव भी उस (महा प्रलय) अवस्था में | 
नहीं होता--मुक्त जीव अवश्य रहते हैं और अपने आनन्द के 
उपभोग आदि का.सभी व्यवहार करते हें परन्तु वे भी प्रत्येक 
प्रकार के शरीरों से राहत होते हें, इसलिये “न मिषत्‌?” शब्दों के 
अन्दर ही आजाते हैं | इसके सिवा उनको जगत्‌ में, उत्पन्न हाने 
का, मोक्ष को अवधी समाप्त न द्वोने से, प्रकरण भी नहीं होता, 
इसलिये उनके यहाँ जिक्र करने का मौका भी नहीं था । जबर इस: 
प्रकार जोव और प्रकृति अव्यवदारय-अवस्था में होती हे तो a 
कहना सवथा उचित हे कि केवल परमात्मा ही महा aaa: 
: अवस्था में अपने अपरिबतेनोय और व्यवह्दायं रूप में हुआ 
करता हे | (1) 


को ७ (२) उस प्रलयावस्था में मौजूद परमात्मा ने ईक्षण किया किः 
जगत्‌ को.रचू' । यह ईक्षण नेमित्तिक (किसी निमित्तसे) नहीं होता 
` अपितु स्वाभाविक रीति से होता हे क्योंकि ईश्वर का ज्ञान, बल, 


४४ मिषत्‌ चेतना का व्यवहार करने ara प्राणियों को कहते हैं । 
देखो ऋग्वेद १०।१३०।२ (विश्वस्य मिषतो वशी) 
९) wag में भी ऐसा हो कहा गया (देखो १३५) 
( feast ad: समवतंतामरे e `") 
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क्रिया सभी स्वाभाविक होती हैं । सृष्ट और प्रलय का चक्र 


_ नित्य है । प्रलय के समाप्त होने पर, अनादि काल से, नियत 


समय पर, यह ईक्षण, स्वभावतः, ईश्वर में हो जाया करता È । 


स इमांल्लोकान रजत | अम्भो मरीचीमग्माप्रोऽ ` 
दोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा ऽन्तरिच मरीचयः | 


' पृथ्वी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ 


अर्थ-( सः, अम्मः, मरीचोः, मरम्‌ आपः, इमान्‌, लोकान्‌, | 
असृजत ) उस ( ईश्‍वर ) ने अम्भस्‌, मरीची मरम्‌ और आपः 


` इन (चार) लोकां को रचा। '( अदः, अम्भः परेण, दिवम्‌, 


ah: प्रतिष्ठा ) वह अम्भस्‌ ( पहला लोक ) हे जो द्यौ से परे हे 
और झो ही इसका आधार है । ( अन्तरिक्षम, मरीचयः) 


` अन्तरित्त मरीचि ( दूसरा लोक ) है । ( प्रथिवी, मरः ) gat 


मर ( तीसरा लोक है । ( या, अधस्तात., ताः, आपः ) जो नीः 


z, ( प्रथ्वी के) दै वह जल है । 


* व्याख्या--“अम्भस?”$-सूथ्य अपनी किरणों के द्वारा 
जलों को खींचता हे इसलिए वही अम्भस हे | 


gp स्वामाविकी ज्ञान aa क्रिया च । ( श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌_ 
i अ०'६ श्लोक ८ ) 


` aera: के शब्दार्थं wa, आकाश, देव, मनुष्य, राक्षस ओर शक्ति 


के हैं । 
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_ (२) मरीची किरणों को कहते हैं उनका आना जाना आकाश 
द्वारा ही होता है इसलिए मरोची से अन्तरिक्ष अभिप्रेत हे । 


(3) मर--मरण at प्राणियों के रहने से “मर” नाम डप 


` पृथ्वी का है । 
(४ )आपः--नीचे की ओर बहाव की प्रवृत्ति रखने से, 
' जल के ged से नीचे होने की बात कही गई हे । 


अर्थात पहले Ga. अन्तरिक्ष, Te और जल उत्पन्न करिए : 


गए। जितने प्रकाशक लोक हैं; भे सभी सूय हैं और जितने 
अप्रकाशक लोक हैं वें सब पृथ्वी नाम से कहे जाते हैं दोनों के 
- मध्य में अन्तरिक्ष ( आकाशा=ईथर ) का होना. स्त्राभाविक ही 
` है । जल जब तक सूद्दम ( बाष्प के रूप में ) रहता है, पृथ्ठ्री से 
पहले पैदा होजाता है परन्तु वतमान रूप में जल जिसे संघ पीते 
हैं, प्रथ्त्री के उत्पन्न होने के बांद ही आता है, इसो लिए उसे 
पृथ्वी के बाद का चोथा लोक कहा गया है । ये आकाश, जल 
ओर प्रथत्री के नाम केवल उपलक्षण के तौर पर लिए गए हूं 
तात्पर्यं पंचभूतों के व्यक्त रूप प्रहण करने से है॥ २॥ 


सईच्चते मे नु लोका लोकपालान्नु सजा इति | 
सोदूभ्य एव पुरुषं समुड्धत्यामूच्छेयत्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ--(स:, ईक्षत इमे नु लोका: ) उस ( ईश्वर ) ने देखा | 


ये लोक हैं, ( लोकपालान्‌ नु, सजे, इति ) अब ' मैं लोक पालों 


को TAR | ( सः, अद्भ्यः, एव, समुद्धत्य, पुरुषम, अमूच्छतत्‌ ) 
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उसने जला से ही निकाल कर ( विराट रूपी ) पुरुष को 
बनाया ॥ BN 

व्याख्या--लोकों ( पंचभूतों ) की उत्पत्ति के बाद लोकपालों 
की उत्पत्ति का होना स्वाभाविक ही था । उसने लोक पालों की 
उत्पत्ति के प्रकरण में प्रथम जल% से निकाल कर एक पुरुप की 


aang” साधारण तया जिसे wer कहते हैं ऐसे प्रकरणों में J 
प्रकृति की उस अव्यक्त अवस्था को कहते हैं, जिस में इश्वर प्रदत्त गति 
से वह सक्रिय होकर सृष्टि की उत्पत्ति के क्रस को आगे चल्लाती है। 
इसी अवस्था वाली प्रकृति ( आपः ) के पुष्कर, नारा Raad, 
हिरण्याण्ड, पुण्डरीक आदि नाम भी हैं | शतपथ ब्राह्मण में एक जगह 
कता गया है :-- 

_ सयो sat रसासीत्तमूष्वै' समुदौहन्‌, तामस्मे पुरमकुवे स्तचस्मे 
पुरस्‌ GA स्तस्मापुण्करम्‌ । पुष्करं ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षते WI ॥ 
पु ( शतपथ० ७।४।१।१३ ) 

अर्थात्‌ waga आप्‌ ( प्रकृति) का जो रस ऊपर आया 
ag पुर हुआ पुर बनाने के कारण उस आपू को पुष्कर wea हैं ॥ 

उसी आप से (विराट रूपी) पुरुष बनाने की बात, इस - STATE 
में कही गई है। तात्पर्य यदद कि इसी आप्‌ से नगर र उसमें 

: प्रतिष्ठित होने वाळे “विराट” दोनों की रचना हुई । 

बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ में भी एक जगह, प्रारम्भ में इसी आप्‌ के 
उत्पन्न होने की वात कही गई दैः-- ; 

“Ag किचनाग्रासीव्‌ रूृत्युनवेदमाइत्तमासीत्‌ | 

सो अच॑न्नचरत्‌ तस्याचंन आपो ऽ जायन्त ॥ 

( दृद्ददारण्यकोपनिषदू १।२ ) 
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रचना की “अमूच्छयत” का शाब्दाथे मूर्ति बनाई हे । भाव यह 
हे कि बह उत्पन्न पुरुष मूर्ति मय अर्थात्‌ सशरीर था | उस पुरुष , 
ही का नास बैदिक साहित्य में “वराट? हे । विराट्‌ वास्तव में . 
एक कल्पित और अलङ्कारिक व्यक्ति हे । पंचभूतो से उत्पन्न, 
सूये चन्द्रादि मय जगत्‌ का एक समष्टि नाम विराट है. उस 
विराट्‌ पुरुष के लिए अनेक जगह वर्णित है कि. सूर्य चन्द्र उसकी 
आँख हैं geal उसका पाँव है और अन्तरिक्ष उद्रस्थानी दै । 
इत्यादि ( २ ) जल शब्द. का प्रयोग यहाँ समस्त (पंच) भूतां के 
लिए हे । वह केवल उपलक्षण के तौर पर प्रयुक्त दै । छाँदोग्यो 
पनिषद्‌ में एक जगह “तज्जलान्‌” ईश्वर का नाम वर्णित है | 
जिसका अभिप्राय हे कि “तज्ज” ‘agen? और “तदन्‌” अर्थात 
( तज्ज्ञ ) उसी से यह ब्रह्मांड पेदा होता है, (aca) उल्लो में 
अन्त में लीन होजाता हे ओर ( तदन्‌ ) उसी में स्थिति काल 
में चेष्टा करता है । [इसलिए जल शब्द पंचभूतों को यहां कहा 
गया है कि वे (पंचभूत ) उसी ईश्‍वर से उत्पन्न होकर उसी में 
लीन हो. जाते हैं ॥ ३॥ 


. तमभ्यतपतस्याभितपस्य ge निरभिद्यत यथाण्डम्‌ | 
सुखाद्वाखाचो5ग्निर्नासिके निरमिधेतां नासिकाभ्यां ग्रोणः 


र] ततो विराडजायत ...यजुवेंदू ३ ,।१ । 
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{ सब खल्विदं ब्रह्म तज्जज्ञानिति शान्त उपासीत्‌ ॥ - 


( झान्दोग्योपनिषद aitans ) 
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प्रथम: खण्ड: छः. 


प्राणाद्वायुरचिणी निरभिद्येतामच्चिथ्यां WADI आदित्य; 
कणो निरभिद्येतां कणोभ्यां श्रोत्रं ARTAS, निरभि- ` 


` द्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओपधि वनस्पतयो हृदयं 


' निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्रन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत 


` नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रे- 


तोरेतस आपः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--( तम्‌, ऽभ्यतपत्‌ ) उस ( विराट्‌ पुरुष ) को (रच- 
यिता ने) तपाया (अर्थात्‌ ईश्‍वर प्रदत्त गति ने उसके भीतर काम 
किया ) ( तस्य, अभितप्तस्य, यथा, अणम्‌, मुखम्‌, निरिभिद्यत ) 
उस ( बिरादू ) के अभिर्तापत होने से ( उसका ) मुंड खुला जैसे 
अंडा ( फटता हे ), ( सुखात्‌, वाक्‌ , वाचः, अग्निः ) मुख से 
वाणी और वाणी से अग्नि ( निकली ), ५ नासिके, निरीमिद्य- 
ताम्‌) नासिका के दो छिद्र निकले, ( नासकाभ्याम्‌ , प्राणः, 
प्राणात, वायुः), नासिका से प्राण और प्राण से वायु (प्रकट हुआ), 


` ( अक्षिणी, निरभिद्येताम्‌ ) ata निकलीं, ( अक्षिभ्याम्‌ , चक्षुः, 
. चक्षुषः, आदित्यः ) आँखों से चक्ष, ( देखने की शक्ति) और 
` चक्षु से सूयं ( निकला ), ( कणौ, निरभिद्येताम्‌ ) कान खुले, 
` कणाभ्याम्‌ ) त्रम्‌.) श्रोत्रात, दिशः ) कानों से श्रोत्र ( अवण 


„ शक्ति ) और श्रोत्र से दिशाये ( प्रकट हुईं ), (त्वङ्‌ , निरभिद्यत) ' 


aa निकली, ( त्वचः लोमानि, लोमभ्यः, ओषधि, वनस्पतयः ) 


त्वचा से लोम और न्लोम से औषधि और वनस्पति (उत्पन्न हुई) 
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( हृदयम्‌, निरभिद्यत ) हृदय खुला, ( हृदयात , मनः, मनसः, 
चन्द्रमा ) हृदय से मन और मन से चन्द्रमा ( प्रकट हुआ 3; 
नाभि: निरभिद्यत ) नाभि खुली, ( नाभ्या, अपानः, अपानात्‌+ .. 
मृत्यु: ) नाभि से अपान और अपान से मृत्यु ( व्यक्त हुई ), 
(शिश्नम्‌, निरभिद्यत, शिश्नात्‌, रेतः, रेतसः, आपः) प्रजननेन्तद्रिय 
[नकली और प्रजननेन्द्रिय से He और वीयं से जल (कट 
हुआ )॥५) १30६ 7६६ 


इति प्रथमः खरड: ॥ 


_ ब्याख्या--ईश्वर प्रदत्त गति से जड़ और गति शान्य प्रकृति, 
विचेष्टित हुई और उसके विचेष्टित होने से लोक प्रकट हुये और | 
लोकपालों ( मनुष्यों ) के उत्पन्न करने के लिये, .विराट्‌ पुरुष 
उत्पन्न हुआ | अब इस खरड में यह दिखलाया गया हे कि उस 
बिराद पुरुष के, किस प्रकार इन्द्रिय छिद्र उत्पन्न हुये ओर किस 


प्रकार डन इन्द्रिय छिद्मों से इन्द्रिय और मन और किस प्रकार , , 


उन इन्द्रिय और मन से स्थूलभूतस्थ अग्नि आदि उत्पन्न हुए। 
हम यहाँ एक चित्र देते हैं जिससे, इस खण्ड में षर्णित सभी 
बातें साफ़ तौर से प्रकट दो जावें ओर उनके सममने में किसी 
प्रकार की कठिनता न हो:-- 
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चित्र जिसका प्रथम खण्ड के उपखण्ड ४ में उल्लेख है 


72. 
m aee, 


— ee 
हि विराट_ पुरुषबिराट पुरुष के इंद्रिय दिद्रोंसे 
E |è इन्द्रियों व > TETIS विशेष 
ु E | के छिद्र विराट के शरीर में स्थूल जगत्‌ में 
BH सुख वाणी अग्नि 
२ | नासिका | प्राण वायु 
३ | आक्षेणी चच वि 
(दोनों आँखों ~ Es 
के छिद) 
४ | फर्णछिद | श्रोत्र =] 
x | स्वक्‌ | लोम औषधि तथा चनरप 
६. हृदय | मन चन्द्रमा 
W नाभि | अपान सृत्यु 
S| शिश्न |. ated जल 
i 


` भोट--उपनिषद्‌ का उपयु क्त कथन प्राय: वेदाबुसार हः 


चन्द्रमा मनसोजातश्चत्षोः सूर्योअजायत | 
RAI प्राणच मुखादग्निरजायत | 


( यजु० ३१११२ ) 
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AN IN. पाला 
- अथ दितीयो खंड: . 
तो एता देवताः wer अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतं- 
स्तमशनापिपासाम्यामन्ववाजत्‌ । ता एनमन्रुवन्नायतनं ` 
न; प्रजानीहि. यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ ` 
ताभ्योगामानयत्ता अन्नवन्नये नोऽयमलमिति । ताभ्योऽश्च- 
मानयत्ता AAA नोञ्यमलमिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुष- 
मानयत्ता ब्रुवन्‌ सुकृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतम्‌ | ता 
अत्रवीद्ययायतनं ग्रविशतेति ॥ ३ ॥ 
अथ--( ताः, एताः, देवताः, स्रष्टा, अस्मिन्‌, महति, अणवे, 
ग्रापतन्‌ ) वे ये ( अग्नि आदि ) देवता रचे जाने पर इस बड़े 
( आकारा ) में. पहुँचे | ( तम्‌, अशनापिपासाभ्याम्‌, अनुः 
अवाजत्‌ ) उस (विराट्‌ पुरुष ) को (उसी आत्मा=्पर भेश्वर ने) 
भूख प्यास से युक्त किया । ( ताः, एनम्‌, अन्नुवन्‌ आयतनम्‌ , 
नः, प्रजानीहि ) वे ( अग्नि भादि देवता ) इस ( आत्मा-ईश्वर) 
से बोले कि हमारे लिये स्थान. बतलाओ ( यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
अन्नम्‌ , अदाम , इति ) जिसमें ठहर कर हम अन्न खावे ॥१॥ 
( ताभ्यः, गाम, आनयत्‌ ) उनके लिये गाय लाई गई ( ताः, 
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SAIL) वे ( देवता ) बोले (न, वे, नः, अयम्‌ , अलम्‌ , इति) 
निश्चय हमारे लिये यह काफी नहीं हे । (ताभ्यः, अश्वम्‌ , आन- 
यत्त्‌ ) उनके लिये ( तव ) घोड़ा लाया गया ( ताः, अघ्रवन्‌ ) वे 
बोले ( न, च, नः, अयम्‌ , अलम्‌ , इति ) हमारे लिये यह भी 
काफ़ी नहीं ॥ २ II . 
K ( ताभ्यः, पुरुषम्‌, आनयत्‌ ) उनके लिये (तब) मनुष्य 
लाया गया । (ताः, MATL) वे बोले (सुक्तम्‌, वत, इति) अद्दो; 
यह अच्छा बना है । ( पुरुषः, वाव, सुक्तम्‌ ) निस्संदेह मनुष्य 
ही ( इस सृष्टि में ) बहुत अच्छा बना हे । ( ताः, अन्नवीत ) उन 
( देवों ) को ( उसी आतमा=ईश्वर ने ) कहा ( यथा, आयत- 
aq, प्रविशत, इति) यथा स्थान (इस मनुष्य में) प्रवेश 
करो ॥ ३॥ 
` व्याख्या उस विराट पुरुष के gaat से, अग्नि आदि दैव, 
उत्पन्न होकर ब्रह्माएड में दाखिल हुए ओर उन्होंने अपने लिये 
इश्वर से निवास के लिये स्थान की याचना की और गाय ओर 
ate को लाये जाने पर, उन देवां ने अपने ठहरने के लिये, 
- इन्हें पसन्द नहीं किया। तब मनुष्य लाया गया और उसे 
` उन्दने पसन्द किया | क्यों मनुष्य पसन्द किया गया ९ कारण ' 
“' स्पष्ट हे कि वाणी आदि इन्द्रियों का, जितना उत्तम व्यवहार, 
` इस ( मनुष्य) योनि में हो सकता है. वेसा नीचे के अन्य 
- योनियों में नहीं हो सकता | इसीलिये मनुष्य इस सृष्टि में सर्वा 
नतम प्राणी जाना ओर साना जाता हे | 
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अग्निवाग्भूत्वा ga ग्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
मासिके ग्राविशदादित्यअज्षुभु त्वाऽक्षिणी ग्राविशदिशः 
at भूत्वा कणों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि 
भूत्वा चं ग्राविशंशरन्द्रमा मनो भूखा हृदयं MANAN- 
रपानो भूत्वा नाशि प्राविशदापो रेतोभूत्वा शिश्नं 
प्राविशन्‌ ॥४॥६ 


अर्थ -( अरिनः, वाक्‌, मूर्वा, मुखम्‌, प्राविशत्‌ ) अग्नि 
बाणी होकर मुख में प्रविष्ट हुआ । (वायुः, प्राणः, भृत्वा, नासिके, 
प्राविशत्‌) वायु प्राण होकर नासिकामें दाखिल हुआ। (आदित्यः, 
चक्षुः, भूत्वा, अक्षिणी, प्राविशत्‌ ) सूर्यं, चक्षु होकर आंखों में 
पहुंचा । ( दिशः, श्रोत्रम्‌, भूत्वा, कणौ, प्राविशन्‌ ) दिशाय श्रोत्र 


होकर कानों में पहुँची । ( ओषधि वनस्पतयः, लोमानि भूर्या; . 


त्वचम्‌, प्राविशन्‌ ) औषधि और वनस्पति लोम होकर त्वचा में 


- प्रविष्ट हुई । ( चन्द्रमा, मनः, भूत्वा, हृदयम्‌, प्राविशत्‌ ) चन्द्रमा , 


सन होकर हृदय में पहुँचा । ( मृत्युः, अपानः, year, नाभिम्‌, 
प्राविशत्‌ ) मृत्यु अपान होकर नाभि में दाखिल हुआ | ( आपः, 
रेतः, भूत्वा, शिनम्‌, प्राविशन) जल वीर्य्य होकर जननेन्द्रिय में 
प्रविष्ट हुये ॥४॥ या 


व्याख्या--विराट्‌ - पुरुष के इन्द्रियों .से, अग्नि आदि 
देवदाओं की उत्पति का एक चित्र, gad पहले दिया जा 
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चुका है । अब यहां हम एक दूसरा चित्र देते हैं जिससे प्रकट 
होगा कि जो देवता विराद पुरुष की इन्द्रियों से उत्पन्न हुये थे वे 
किस प्रकार मनुष्य की इन्द्रियों की उत्पत्ति का कारण बने: — 


कम 0) | जे 
्पत्ति हुई | इन्द्रियाँ बनीं 
१ | वाणी अग्नि वाणी ख में प्रविष्ट हुए 
२ | प्राण वायु प्राण a सँ,» ,) 
३ | चक्षु आदित्य चक्षु आक्षेणी में ११ 99 
४ | ata दिशा ata करणों ty» 
५ | (त्वक)लोमाओषधि तथा| लोम ani „ „ 
टे वनस्पति 
६ मन चन्द्रमा मन : i OF 


भिम , 99 


७ | अपान | मृत्यु अपान : 
kemaan | (शाञ्च) बीय| जल रेत शिश्न में 5 » 


चित्र से स्पष्ट हे कि विराद पुरुष की इन्द्रिय fest से उसकी - 
जो जो इन्द्रिय उत्पन्न ge थीं और उनसे जिस जिस भूत की. 
उत्पत्ति हुई थी, उन भूतां ने मनुष्य शरीर में उन्हीं उन्हीं इन्द्रियों 
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को उत्पन्न किया और स्वयं वे भूत मनुष्य शारीरान्तर्गत उन्हीं उन्हीं 
इन्द्रिय faat में समाविष्ट हुये जिनसे विराट्‌ पुरुष के शरीर में 
उनके उत्पादक इन्द्रिय उत्पन्न हुईं थीं। (२) इन भूतां ने मनुष्य 
शरीर में जिन जिन इन्द्रियों को उत्पन्न किया था उन उन इन्द्रियों 
सें उनके उत्पादक Yat का प्रभाव मौजूद पाया जाता हे । इसी 
को स्पष्ट करने फे लिये कुछ वातं यहां अङ्कित की जाती F:— 
(१) अग्निचाणी तथा सुख--वाणी में तेजस्विता का 
होना, वाणी की विशेषता ससमी जाती हे) तेज अग्नि ही से 
उत्पन्न होता है । इसलिये बाणी में अग्नि के प्रभाव का होना 
स्पष्ट हे । मुख में भी अग्नि का प्रभाव मौजूर हे । इप सम्बन्ध 
में दो बातों के ध्यान में रखने की ज़रूरत हे:--(१) मनुष्य जब 
भोजन करता है तो उस भोजन के साथ मुखस्थ अग्नि अव्यक्त- 
रूप में मेदे.में पहुँचती हे ओर मेदे .में कतिपय रासायनिक 
क्रियाओं के होने का, जो स्वभावतः हास करती हें, यह फल 
होता हे कि वह अव्यक्त अग्नि व्यक्त होकर जठराग्नि के रूप में 
परिवर्तित होकर भोजन के पचाने का कारण बना करता है । 
(२) मृत्यु के समय जब मनुष्य का सारा शरीर ठंढा होजाता हे तब 
भी मुख में गरमी बाक्की रहा करती हे और इसीलिये जब बराल 
में थर्मामीटर ( Thermometer ) नहीं लगता तब भी मुँह में 
लग जाया करता हे तात्पर्यं यहद है कि अन्त समय आने पर 
He में अन्त तक गरमी बनी रहा करती हे । सबसे अन्त में वह 
गरमी HE से निकला करती है । 
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+ ` धायु-प्राण ओर नासिका--प्राण वायु ही का एक अंश 
होता है, यह तो स्पष्ट ही है 

(३) आदित्य- चक्षु और आक्षेणी (ag गोलक)--आदित्य 
के प्रकाश ही से आँखों में प्रकाशा आता है, यह वात किसी से 
भी छिपी नहीं हे | 

(४) दिशा--भोत्र ओर करण--दिशा नाम आकारा का È | 
शब्द आकाश का गुण है और आकारा (इश्वर) के द्वारा ही सुना 
जाया करता हे । इसलिये दिशा का श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध भी 
स्पष्ट ही है । 

(५) ओषधि और वनस्पति-लोम और त्वचा- औषधि 
गेहूं आदि को कहते हुँ जो एक बार फल देकर सूख जाया करती 
हैं। «अन्यो को वनस्पति और वृक्ष कहते हैं । औषधि और aa- 
स्पति के सेवन ही से शरीर और त्वचा बना करती है और 
त्वचा के बन जाने पर उसमें त्वगिन्द्रियत्व आया करता है । 

(६) चन्द्रमा--मन ओर हृद्य--जिस प्रकार मुख का सम्बन्ध 
अग्नि से हे उसी प्रकार हृदय का सम्बन्ध शीतलता से है। 
हृदय के शान्त होने को ही हृदय का ठंढा होना sat हैं । इस- 
fag चन्द्रमा की शीतलता हृदय को आल्हाद का कारण हुआ 
करतीहे। २ | | 

_ .. (७) सृत्यु-अपान और नाभि--अपान - का मुख्य केन्द्र 
नाभि है .परन्तु उसका कार्य मल और मूत्रेन्द्रियों से सम्बन्धित 
हे । नाभि शरीर का केन्द्र हे । गर्भ में बालक नाभि के द्वारा ही 
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पोषण रस ग्रहण किया करता है । यदि शरीर से ठीक रीति 


से मल न निकलता रहे तो वह मनुष्य की मृत्यु का कारण हो 
ज्ञाया करता है। इसलिए प्राण के अन्य विभागों की तरह 
झापान का स्थान भी उनमें महत्व पूण हे । इसके सिवा 
अपान यहाँ उपलक्षण के तौर पर है तात्पर्य सभो प्राणों से हे। 
प्राण के रहने से मनुष्य जीवित रहा करता है । प्राण का मनुष्य 
के शारीरिक सङ्गठन से इतना महत्व है कि उसका नाम ही 
प्राणी है । आत्मा को सूकम शरीर के साथ एक शरीर से निकाल 
कर अपेक्षित स्थान (योनि ) में पहु चाना प्राण ही का काम है । 


(८) जल--रेत और शिशन वीयं का रूप जलीय द्वी है। ' 


उसमें अधिकाँश भाग जल का होता हे, यह स्पष्ट ही है । 
तमशनापिपोसे अब्रूतामावाभ्याममि ग्रजानीहीति 
ते अन्रवीदेतास्वेच वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यो 
करोमीति | तस्माद्यस्ये कस्ये च देवताये द्विश ह्यते 
भागिन्याचेवास्यामशना पिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीयो खण्डः 
अथ-(तम्‌, अशनापिपासे, अन्ताम्‌) उस ( आत्मा = 
परमेश्वर ) को भूख प्यास ने कहा ( आवाभ्याम्‌ , अभि प्रजा- 


नीहि, इति ) हम दोंनों के लिए स्थान बतलाओ ९ (ते अंश्रवीत्‌) . 


उन दोनों को ( उस आत्मा ने) कहा ( एतासु, एव, वाम्‌, 
देवतासु, आभजामि ) इन्हीं देवताओं ( अग्नि आदि ) में तुम 
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दोनों को साथी बनाता हूँ । ( एतासु, भागिन्यौ, करोमि, इति ) 
इन्हीं में हिस्पेदार बनाता हूँ । (त्मात, यस्ये, wea, च, देवताये, 
g, गृह्यते ) इसलिए जिस किसी देवता के लिए efx ग्रहण 
की जाती है, ( भागिन्यो, एव, अस्याम्‌, अशनापिपासे, 
भवतः ) उसमें भाग लेने वाली भूख प्यास होती हैं ॥ « ॥ 

व्याख्या--संसार का समत्त काम चलाने बाली दो शक्तियाँ 
हैं जिन्हें भूख और प्यास कहते Ei ये ही संसार के प्रत्येक 
बढ्ने और काम करने वाले पदार्थों के बढ़ने और काम करने का 
. कारण हुआ करती हैं । प्राणी अप्राणी सभी में इनका साम्राज्य है! 

मनुष्य के 'अन्दर, इन्द्रियों में, जो दिव्य आग्नेय आदि 
शक्तियाँ हैं, उन सभी में ओर उन से बाहर जो वानस्पत्य आदि 
जगत्‌-है उन सब में, सूख प्यास काम करती हैं । खाद्य और पेय 
* पदार्थ सब के पथक पथक हैं । मनुष्य को खाने पीने के लिए 
अन्न और पानो की आवश्यक्ता हे, Take के लिए खाद्य ओर 
जल अपेक्षित होता हे । 

नेत्रादि के लिए रूप, रस आदि अन्न और जज का काम 
देते हैं। अग्नि के लिए हवि समधा आदि की आवश्यक्ता होती 
हे. निदान जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं, जिनको किसी न किसी 
रूप में भूख प्यास की जरूरत न पड़ती हो ॥ ५॥ 

इतिः द्वितीयो खण्डः 
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| 
| 
' अथ तृतीयो खण्डः | 
स ईंचतेमे तु लोकाथ लोकपालाआज्नमेम्यः सजा | 
उति ॥ १ ॥ सोऽपोम्यतपत्तास्योऽभितत्ताभ्यो मूत्तिरजायत | | 
या वै सा मूचिरजायतान्नं चे तत्‌ ॥ २ ॥ तदेतदभिसृष्टं 
पराङत्यजिघांसत्तद्वाचा जिघुचत्तन्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुस्‌ । | 
स यह्लैनद्वाचाउग्रहेष्यद्भिव्याहत्य | RATATAT | ॥ ३ ॥ 
तत्प्राणेनाजिघुचत्तन्नाशकनोत्माणेन ग्रहीतुम्‌ । स 
यड्धनत्माणेनागरदैष्यदमिप्राएय हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
` तच्चक्षुपाईजिधुचत्तत्नाशकनोच्चक्षुपा ग्रहीतुम्‌ । स यड्धैन- 
व्चक्षुपाउप्रहैष्यद्‌ इष्टवा हैवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ तच्छो- 
- श्रोणानिधृत्ततन्नाशक्नोच्छोत्रेण TTT । स यद्धैनच्छोत्रे- 
gates त्वा  हेवाज्ञमत्रप्स्यात ॥ ६॥ त्वः 
चाञजिषचत्तजाशक्नोसचा ग्रहीतुम्‌ । स यद्भैनस्तंचा 
अप्रहैष्यर्सपृष्टवा हैवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ || ७ ॥ तन्मनसा5जिघुच- 
त्त्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ | स यद्धैनन्मनसाइगरददेष्यद्‌ 
ध्यात्वा हैवान्मत्रप्स्यत ॥ ८ :। तच्छिश्नेनाजिशचचन्नाश 
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कनोच्छिश्नेन ग्रहीतुम । स यड्धेनच्छिश्नेनाग्रहेष्यड्िसज्य 
हेवाञ्मत्रप्स्यत्‌ ॥ & ॥ तदपानेनाजिघक्षत्तदावयत्‌ | 
स एपोज्जस्य ग्रहो यद्वायुरन्षमायु वा एष यद्वायुः ॥१०॥ 

अर्थ--( सः, Sea, इमे, नु, लोकाः, च, लोकपालाः, च, 
अन्नम्‌ , एभ्यः, सृज्े इति) उस ( आत्मा = इश्वर ) ने देखा 
कि यह लोक और लोकपालक हें अन्न इनके लिए बनाऊ ॥ १॥ 

( सः, आपः, अभ्यतपत्‌ ) उसने जला ( आप रूप अव्या- 
कृत प्रकृति ) को न पाया ( ताभ्यः, अभितप्ताभ्यः, मूर्तिः, 
अजायत्‌ ) उनके तपने से मूर्ति उत्पन्न हुई । ( या, बे, सा, सूतिः; 
अजायत, अन्नम्‌, चै, तत्‌ ) जो वह ata उत्पन्न हुई, बद्दी अन्न 
है ॥२॥ 

(aa, एतत्‌ , अभिसृष्टम्‌ We, अत्यजिघाँसत्त्‌ ) उस इस 
रचे हुए अन्न ने परे हठ जाने की चेष्टा की ( तत्‌ ,. वाचा, 
अजिघृज्ञत्‌ उसको वाणी से पकड़ना चाहा ( तत्‌ , न, अशक्नोत्‌ 
बाचा , ग्रद्दीतुम) उसको वाणी से पकड़ने में समर्थ न हुआ। 
( सः, यत्‌, ह, एनत्‌ , चाचा, अग्रहैष्येत ) वह जो इस वाणी 
से पकड़ लेता तो ( अभिव्याहृत्य, द, एव, अन्नम्‌ ,.अन्नप्स्यत ) 

. अन्न का नाम लेकर ही एप्त हो जाता ॥ ३ ॥ 

(तत्‌ प्राणेन अजिघृक्षत्‌ ) उसको प्राण से पकड़ना चाहा 
. (तत्‌ , न, अशक्नोत्‌ , प्राणेन, TAT) उसे प्राण से न. पकड़ 
सका ( सः, यत्‌, इ, एनत्‌ , प्राणेन अग्रहेष्यत्‌ ): वह .जो -इसको 
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प्राण से पकड लेता तो (अभि, MLA, ह, एव, अन्नम्‌ , चत्रप्स्यत्‌) 
अन्न को सू'घ कर ही TA हो जाता ॥४॥ नि फाळ 

( तत, चक्षुषा, अजिघृत्तत्‌) उस ( अन्न) को आंख a 
` अहण करना चाहा ( तत्‌, न, अशक्नोत्‌, WIM mAT) 
उसको आँख से नहीं ग्रहण कर सका । ( सः, यत, हः एनत्‌. 
agm, अग्रहैष्यत्‌ वह उसे यदि आँख से aN करलेता (तो) 
दृष्टा, ह, एव, अन्नम्‌ , अत्रप्स्यत्‌ ) अन्न को देखकर दी TA at 
जाया करता ॥ N : 

(तत्‌ श्रोत्रेण, अजिघृक्षत्‌ ) उसको कान से ग्रहण करना 
चाहा. परन्तु ) (तत, न, अशक्नोत्‌, MAY ग्रहीतुम्‌ ) उसे 
'कान से ग्रहण नहीं कर सका (सः, AL, हर एतत्‌; MAT, 
अग्रहैष्यत ) यदि वह इसको श्रोत्र से मण कर सकता (तो) 
( श्रत्वा, द, एव, अन्नम्‌, अत्रप्स्यत्‌) अन्न का नाम सुनकर हो 
` तृप्त दोजाता ॥ ६॥ | 


(तत्‌ , त्वचा, अजिधृक्षत्‌ ) उसको त्वचा से ग्रहणं करना 
चाहा ( परन्तु ) ( तत्‌, न, अशक्नोत्‌, त्वचा; प्रहीतुम्‌ ) उसे 


त्वचा से नहीं प्रहण कर सका ( यदि ) ( सः, यत्‌ , इ, एनत्‌; 

त्वचा, HARA ) वह उसे त्वचा से HEY कर सकता ( तो ) 

( सृ, इ, एव, AAT, अत्रस्यत्‌ ) अन्न को छू कर ही तृप्त हो 
जाता ॥ ७॥ Be, 

( तत्‌, मनसा, Bg ) उसे मन से पकडूना चाद्दा 

( परन्तु ) (तत्‌; न; अशक्नोत्‌ $ मनसा, ग्रहीतुम्‌ ) sa मन से 
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पकड़ न सका, ( सः, यत्‌ , ह, एनत, मनसा, अग्रहैष्यत्‌ ) वह 
जो उसे मन से पकड़ लेता (तो) ( ध्यात्वा, ह, एव, अन्नम्‌, 
झत्रप्स्यत्‌ ) अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाता ॥ ८॥ 

(ad, शिश्नेन, siaga) उसको जननेन्द्रिय से पकड़ना 
चाहा ( परन्तु ) ( तत्‌, न, अशक्नोत्‌ , ( शिश्नेन, प्रहीतुम्‌ ) 
ag उसे जननेन्द्रिय से पकड़ न सका ( यदि ) ( सः, यत्‌, ह 
एनत्‌ , शिश्नेन , अम्रहैष्यत्‌ ) बह जो उसे शिश्न से पकड़ लेता 
( तो ) (RES, इ, एब, अन्नम्‌, अत्रप्त्यत्‌ ) अन्न को ( वीये 
की तरह ) त्याग कर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ६ ॥ 

(aq, अपानेन, अजिघृक्षत्‌ ) उस (अन्न) को अपान से 
ग्रहण करना चाहा ( तत्‌, आवयत्‌) उसने इसे पकड़ लिया 
( सः, एषः , AAA, Ag: यत्‌, वायुः, AAT: वा, एषः, यत्‌, 
वायुः ) सो जो यह वायु ( अपान ) हे अन्न का ग्रहण करने वाला 
हे । अथवा यह वायु ही अन्नायु है॥ १० ॥ 


व्याख्या--उसी आतमा ( ईश्वर ) ने जब लोकों और लोक 
पालो को बना ga देखा तत्र उसने इनके लिये भोड्य (अन्न ) 
बनाने का विचार Pear और उन्हीं जलों का, जिसका इससे पद्दले 
उल्लेख हो चुका दै, संचालित किया उससे अन्न पैदा हुआ अब 
लोकपाल ( मनुष्य ) किस प्रकार उस अन्न को महण करे १ उस 
अन्न को बाणी, प्राण (नासिका ), चक्षु, A, खचा, मन और 
` शिश्न से ग्रहण करना चाहा परन्तु इनके द्वारा वह ग्रहण नहीं 
fear जा सका AT अपान द्वारा उसे ग्रहण करना चाहा | यहाँ 
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अपान समस्त प्राणों के प्रतिनिधि के रूप में हे ओर उपलक्षण के : 
तौर पर उसका नाम लिया गया है, तात्यय समस्त. प्राण वायुओं 
से है । अपान ने उसे ग्रहण कर लिया । क्‍यों अपान अथवा 
प्राणों ने उसे ग्रहण कर लिया ? इसका उत्तर यह हे कि (अन्न) 
( भोजन ) जब कण्ठ में पहुंचता हे तब उसे यह प्राण ( उद्दान ) 
ही कण्ठ से उदर में ले ज्ञाता हे । इसलिये स्पष्ट हे कि भोजन का 
इण करना प्राण वायु ही का काम हे. ‘at ag’ जिससे वायु 
बनता हे उसके अर्थ भी ग्रहण करने और खाने के हूं । इसोलिये 
यहाँ उचित रीति से वायु को “अज्ञायु” कहा गया हे । आयु 

शब्द के अथं भो वायु के हैं, अतः अन्नायु का अथं हे “अन्न का 
ग्रहण करने बाला” वायु । 


a इचत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण 
saat इति | स faa यदि चाचा ऽभिव्याहृतं यदि प्राणे- . 
नाभिग्राणितं यदि चक्षुषा दष्टं यदि श्रोत्रेण Ad यदि त्वचा 
स्पृष्टं यदि मनसा घ्यात यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन ` 
विखष्ठमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥ स एतमेव सीमान' विदा- 

यतया द्वारा प्रोपद्यत | सेपा बिइतिर्नाम दास्तदेतन्नान्द्नं . 


तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसंथोज्यमावस- ` | 


-थोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ स जातो भूतान्यभिव्यैर्यत्‌ 
किमिहान्य वाबदिषदिति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत- 
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मपश्यदिदमदर्शमहो ॥ १३॥ तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो 
-ह वे नाम । तभिदन्द्रंसन्तमिंद्रमित्याचच्षते परोच्ेण 
` परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इब हि देवाः ॥१४॥ 
. इति तृतीय खण्ड: | 


अथ--( सः, Sa, कथम्‌ , नु, इदम्‌, मत, ऋते, स्यात्‌ , 
इति ) उसी (आत्मा ) ने देखा कि केसे यह (इन्द्रिय मय शरीर) 
मेरे बिना (जीव के विना) रद्द सकता है? ( सः, ईक्षत, 
कतरेण, ATT इति) उसने सोचा कि किस (मार्ग) से प्रवेश करूं! 
(सः, aa, यदि, वाचा, अभिव्याहूतम ) यदि वाणी से ( बिना 
मेरे = आत्मा के) बोल लिया गया ( याद्‌ प्राणेन, 'अभि- 
प्राणितम्‌ ) यदि प्राण ( नासिका ) ने सूंघ लिया ( यदि, चक्षुषा, 
दृष्टम्‌ ) यदि आंखों से देख लिया गया, ( यदि श्रोत्रेण, शृतम्‌ ) 
. यदि कान से सुन लिया गया, ( यदि, त्वचा, स्पृष्टम्‌ ) यदि त्वचा 
ने स्पर्श करलिया, ( यदि, मनसा, ध्यातम्‌ ) यदि मन से संकल्प 
- कर लिया गया, ( यदि, अपानेन, अभि, अपानितम्‌) यदि 

पान ने अपना काम करलिया, ( यदि, शिश्नेन, विसृष्टम्‌ ) 
. यदि प्रजननेन्द्रिय ने (वीर्य) छोड़ दिया (अथ, कः, अहम्‌ , इति) 
तत्र में क्या कहूँ? ॥ ११॥ 


( सः, एतम्‌ , एव, सीमानं, विदाय, एतया, द्वारा, प्रापद्यत ) 
चहं इसही सीमा को फाइकर इसके द्वारा प्रविष्ट हुआ | (सा, एषा, 
` बिद्ृति, नाम, राः ) वह यह द्वार 'विद्दति' नाम वाला दै (तत्‌, 
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एतत्‌ , नान्दनम्‌) वह यह (द्वार ) आनन्द की जगह है । 
(तस्य, त्रयः, आवस्थाः, त्रयः, स्वप्नाः) उस (आत्मा) के रहने के | 
तीन स्थान हैं और तीन हो स्वप्न हैं. ( अयम्‌ आवसथः, अगम 
आवसथः, अयम्‌, आवसथः ) यह स्थान है, यह स्थान हे, 
यह स्थान हे, ॥ १२ ॥ ; | 

. (सः, जातः, भूतानि, अभिव्यैख्यत्‌ ) उस उत्पन्न हुए (जीव) 
ने भूतों को देखा ( किम्‌, इद, अन्यम्‌ , चावदिषत्‌ , इति ) क्या 
यहां अन्य से बोले ? (सः, एतम्‌, एन, पुरुषं, ब्रह्म, ततम्‌, अपश्यत 
उस ( आत्मा ) ने इसी दी सहन और व्यापक पुरुष (ईश्वर) को 
देखा ( इदम्‌ , अदर्शम्‌ , अदो ) अहो इसको देखो ॥ १३॥ 
3 ( तस्मात्त, इदन्द्रः, नाम, इदन्द्र) ह्‌, a, नाम ) इस ल्यि 
उसका इदन्द्र नाम है, इदन्द्र यह नाम हे. । (तम्‌, इदन्द्रम | 
सन्तम्‌, इन्द्रम्‌, इति, आचत्तते परोक्षेण ) उसको इदन्द्र होते 
हुए परोक्ष से इन्द्र कहते हे,'परोक्ष, भ्रिया:, इव, हि, देवा: ) देव 
परोक्ष प्रिय होते हैं ( परोक्ष; प्रियः) इव, दि, देवाः ) देव परोक्ष 
प्रिय होते हैं ( परोक्ष, प्रियः इव, हि, देवाः) देव परोक्ष प्रिय 
होते हैं ॥ १४॥' प कर 

व्याख्या--इस उपखण्ड में कतिपय आवश्यक बात, 

बिस्तृत व्याख्या चाहती हैं उनमें से प्रत्येक का विवरण नीचे 
दिया जाता दै :-- 


(१) इन्द्रिय मय शरीर जड़ है । अन्तःकरण चतुष्टय भी 


ag दें शरीर के अन्दर आत्मा के रहने और उसकी चेतन! के 
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प्रकाश से प्रकाशित होने से समस्त अन्तः और बहिः करण, 
किया करते हें | रसायन शास्त्र (Chemistry) में जिस प्रकार 
एक ag के उपस्थित होने मात्र से अन्य या अनेक चस्तुये सिल 
जाती हैं # ओर जिस प्रकार उस मिश्रण से aq पहली 
वस्तु सवेथा अलग ही रहा करती है । इसी प्रकार आरसा के 
शरीर में होने मात्र से, समस्त शरीरावयव, रक्तसंचार, पाचन 
क्रिया आदि का कार्द स्वयमेव करने लगते हें । अवश्य इन्द्रिया 
जो इरादे का काम करती हैं, उस इरादे का प्रारम्भ जीवात्मा दी से 
हुआ करता है । इसीलिए यहाँ जीव सोचता हे कि यदि बिना मेरे 
ही समस्त इन्द्रियाँ अपना अपना व्यापार कर सकती हैं तो शरीर 
में मेरा होना न होना एक जैसा है | परन्तु बिना जीव के शरीर 
का कोई भी व्यापार, We ae इच्छित हो या अनिच्छित, नहीं 
हो सकता ge) लिए आवश्यक्ता है कि शरीर में आत्मा रहे। ' 
(२) इसी बात को दृष्टि में रख कर, आत्मा ने शरीर को 
'सीमा'को फाड़कर शरीर में प्रवेशा किया ! इसी लिए उस प्रवेश 
द्वार का नाम “विद्वत” (फाड़ा या छिद्र किया हुआ) हे वह प्रवेश 
द्वारा मूर्धा का अन्तिम ( ब्रह्म रन्ध्रं) चक्र सममा जाता हे! 
इसी द्वार का दूसरा नाम “नान्दन” € आनन्द दायक ) हे । 
(क) आत्मा से अभिप्राय कयां है ? शिर की राह से जों 
आत्मा शरीर में प्रविष्ट होता है उस आत्मा से अभिप्राय 


bd 


% रसायन शास्त्र में उस वस्तु का नास 'केरेज्ञाइदिक 
(Catalytic) है 


1 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२६ Digitized by Arya Sama RARA ennai and eGangotri 


परमात्मा है. या जीवात्मा विचार, करने से .यह बात साफ तौर से. 
कट होती हे कि इस खरड में. प्रयुक्त “आत्मा” शब्द ईश्वर 
शरीर जीव दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ करता ÈI इस बात को. 
प्राय: सभी जानते हैं.। जिस शरीर में आत्मा के प्रविष्ट, होने का 
प्रश्न दे, यह वह शरीर नहीं जिसे त्रिरादू कहते हैँ ओर जो 
झळ्याकृत प्रकृत ( आप ) से बनाया गया था. ओर जिसमें उस; 
का बनाने वाला आत्मा. ( परमात्मा ) प्रविष्ट सममा जाता .हे 
क्योंकि उसी का तो यह सूये और चन्द्र रूपी नेत्र वाला, विस्तृत 
(विराद्‌ रूपी कल्पित ) शारीर, TA और माना जाता È I 
अपितु यह. मनुष्य का शरीर हे । इस मनुष्य शरीर में आत्मा 
और परमात्मा दोनों प्रकाश और छाया के सद्दश, प्रविष्ट हैं। & 
ओर दोनों के प्रविष्ट होने ही से शरीर का व्यापार चला .कग्ता' 
21 प्राणियों ( मनुष्यों के शरीर में जीवात्मा “ अभिमानी 
जीवात्मा” संज्ञक होता है और इसी लिए व्‌ शरीर का कारोबार 
चलाने में मन और इन्द्रिय के साथ दोजाया करता. हे और ये 
तीनों ही मिल कर कर्ता ओर भोक्ता हुआ करते हैं | परन्तु 
परमात्मा इन शरीरों में अपने व्यापकत्व से अनुशयी आत्मा के. 
तौर पर cal करता हे और इसी लिए इन श॒रीरों में . उसे: 


: & गुहाम्प्रविष्टौ परमे पराध । 'द्वायातपौ ` मह, विदो ` बदुन्ति 
(aiaa ULI- के De >See 


S ली मनोदु भोहि ॥ केपि ३१8) 
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छनुप्रविष्ट कहा जाया करता है 1 ® 

तात्पर्य इन सब का यह है कि wet मनुष्य शरीर में शिर के 
मार्ग से आत्मा का प्रवेश वर्णन किया गया है वहाँ आत्मा के 
प्रवेश का अभिप्राय यह है कि अभिमानी आत्माके तौर पर जीव 
ने और झनुंशयी आत्मा के तौर पर परमात्माने अनुप्रवेश किया 
अन्यथा देखने; सुनने; खाने, DA, गर्भाधान करने आदि संमस्त 
इन्द्रिय विषयों का अभिमानी आत्मा परमात्मा को दी मानना 
Ani । और यदि Var माना तो इससे परमात्मा के प्रामाण्यता में 
gear ल्ंगता है । दोनों का प्रवेश मानने. दी से इस खण्ड के 
अन्तिम भांग की संगति भो. लग सकती है । अन्यथा उस RIA 
हुए जीव ने ज्यापक ब्रह्म को देख कर जो यह कदा फि “इदमू 
अदेर्शम्‌ अद्दो । ” ( अहो इस (त्रह्म) को देखो ). इत्यादि, ये. 
qa एक आत्मा अपने ही लिए तो नहीं कद संकता। फिर 
यहाँ तो देखने वाले को “ उत्पन्न हुआ ( जीव)” ओरं जिसे 


देखा उसे स्पष्ट शब्द में aa’ कहा गया है। .. : 

(ख) जीव शरीर में कब प्रविष्ट होता है ? इसी उपनिषद्‌: 

में आगे बतलाया गया है { कि.जीव प्रथम पिता के शरीर में. 

आकर पिता के चीये के साथ, माता, के. शारीर . A ma È 

& aag तदेवाचुप्राविशप. N (अथात्‌ उसको. रखकर . उसमें... स्वयं 

(इश्वर) aafe हुआ) (तंत्तिरीयोपनिपदू- अद्यानन्द्‌ वल्ली अनुवाक ६) 
थ देखो इसी उपनिषद्‌ का चौथा खयड | 
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हे, aa इसी का नाम गमे की स्थापना होता है। यदि tar न 
होता अर्थात्‌ रज ओर वीयं के साथ जीव शामिन्न न होता तो 
गभै स्थापित नहीं हो सकता था । संसार में चीज़ें दो प्रकार से 
बढ्ती हैं :-- : 

(.१.) एक बाहर से जैसे पत्थर, लोहा, सोना, चाँदी, 
आदि और ( २ ) दूसरे भीतर से जैसे ga, पशुओं और मनुष्यों 
छे.शरीर आदि । इन दोनों प्रकार की वस्तुओं की बढ़ोतरी में 
यह अन्तर क्यों È ! इसका कारण जीव का होना और न दोना 
हे । जिनमें जीव नहीं होता चे वस्तुयं बाहर से बढ़ती हैं और 
जिनमें जीव होता है वे भीतर से बढ़ा करती Fi गर्भ .भीतर 
से.बढ़ा करता हे इसलिये मानना पड़ता है. कि उसके. भीतर 
जीव है । . अन्यथा ag न बढ़ सकता और न स्थापित हो सकता 
था, केवल शजोवीयं के मेल से गर्भ स्थापित नहीं हुआ करता। 

. याद्‌ जीव. श्रीर म प्रारम्भ ही से था जाता हे, तब यहाँ 
यह्‌ क्यों कहा गया कि ag शरीर की सीमा को फाड़ कर शरीर 
में प्रविष्ट हुआ १ इसका उत्तर यह है कि यह समस्त प्रकरण, 

इन्द्रियों द्वारा अन्न अहण करने से प्रारम्भ होता है, sai- 
कारिक है । अन्यथा आँख, कान आदि किस प्रकार अन्न ग्रहण 
करने का यत्न कर, सकते थे? और उनकी असफलता पर 
उदान ने किस प्रकार अन्न ग्रहण कर लिया १ इत्यादि | 
. शरीर का काम बिना जीव के चल नहीं संकता था, इसंलिये 
» अंलंकारं द्वारा दी उसका प्रवेश दिखला दिया गया । और मूधा 
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वृताया खण्ड 


` के द्वारा प्रवेश दिखलाने का एक कारण दै । एक दूसरी afanz 


में एक जगह कद्दा गया है कि.“शरीर में हृदय की १०१ नाड्या 
में से एक (सुष्मणा) मूर्धा में जाकर समाप्त होती हे?” ( उसकी 
समाप्ति ही के स्थान का नाम “AMAR हे । ) जब जीव _ 
की मोक्ष होती हे तब as इसी मागे से शरीर से निकलता हे । 
ओर. जब उसकी अन्य ( आवागमन से सम्बन्धित) गतियाँ 
होती हैँ तब वह अन्य मार्गा से, शरीर से निकला करता हे” 1 ®: 
इससे रपष्ट है कि शरोर में आने के लिये नहीं; अपितु शरीर 
से बाहर निकलने के लिये ag आनन्द ( मोच) दायक,. मूर्धा” . 
मार्ग है । इस उपनिषद्‌ में अलंकार को पूर्ति: के लिये sta का 
शरीर में प्रवेश दिखलाना था, इसलिये इसी आनन्दप्रद माग से 
उसका प्रवेश दिखला दिया:। ; 
(३) शरीर में जीव कहाँ car करता हे ? . इसके लिये ga 
खण्ड में कुछ न कहा जाकर केवल ३ वार यह स्थान, यहद स्थान 
यह स्थान लिख दिया है ।- उसी प्रकरण-में तीन स्वप्ना का नाम 
भी लिया गया है, जिसका तात्पर्यं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता- 


. बस्थाओं से है। इसीलिये टीकाकारों ने जागृतावस्था में जीव 


का दाइनी आँख में, स्वप्नावस्था में कण्ठ (अथवा मन) में, ओर 
सुषप्तावस्था में उसका हृदय में होना बतलाया है । शंकराचाय 


(७७७७७७७३ sesen ७०४७७ २७७ ७७७७ ७+७ ७ ७७ कक कक कक ७५३७७ ३ ७७ क कक केक “७७७७०७९ ७७७७७७७ क% ७९७७७७७७९७ ७७ २३३५३ ३ ३७ sno 


& Nea का च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्सूर्धांनमसिनिः्सतका । 
तयोध्वंमायन्नसुतस्वमेति विष्वछ्न्या उरक्रसणे भवन्ति ॥ 
_ कठोपनिषद्‌ ६१३६ 
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A लेकर प्रायः समी टीकाकार इससे सहमत हैं | 
(४) उसी हृदय में होता हुआ जीव, परमात्मा का साथ” 

स्कार feat करता है इसीलिये खण्ड के अन्त में जीव द्वारा ब्रह्म 
के साक्षात करने की बातं Rad है । जीव ने जब हृदय में, ` १ 
मदान. प्रभु को साज्ञात किया तो प्रसन्न होकर उसने FET रि | 
“हो उसको देखा” । संस्कृत के शब्द ये ERA, अंदर्शम्‌ 
अहो” | इस “इदम्‌? में “दर्शम्‌” का “द” और “र” लेंकर' 
एक संक्षिप्त वाक्य ( इदम्‌, अदशेम्‌ ) का “इदन्द्र” बना लिया 
गया और ईश्वर का यहद “इदन्द्र” नाम इसीलिये हैं कि जीव 
aas साक्षात्कार किया करते हैं।. | 

` उसी इदन्द्र को, परोक्षरूप देने के लिये “इन्द्र? कर दिया 
गया है क्थोंकि देवगण ( धोर विद्वान्‌) परोक्ष प्रिय हुआ 
करते . : 7: ४ ; f 

str इति तृतीयः खण्ड: 
४: RaRa द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


“tt 
Fs 
०, र 
i. t PE] 
‘ 
i, । 
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अंथ चतुथः खंडः 


पुरुषे ह. वा अयमादितो wat भवति । यदेतद्र त- 
देतत्सवंभ्योऽङ्ग भ्यस्तेजः'सम्भूतमातमन्येवात्मानं बिभेति 

तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथेनञजनयति . तदस्य प्रथमं जन्म 
U १॥ तत्‌ स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गः तथा | 

तस्मादेनां न हिनस्ति सास्ये तमात्मानमत्र- गतं मावयतिः 
॥ २ ॥ सा ` भावयित्री भावयितव्या wate तं खी गर्भ 
बिभर्ति 'सोऽग्र एव कुमार' जन्मनोऽग्रेथधिभावयति सं 
GHA जन्मनोऽग्रऽधिभोवयत्यात्मानमेच तद्भावः. 
TAU लोलानां सन्तत्या एव सन्तता ही मे लोकास्तद- 
स्य द्वितीय जन्म ३॥ . सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः 
कमंभ्यः ्रतिघीयते | अथास्याऽयमितर आत्मा कृत कृत्यो 
बयोमतः प्रेति स॒ इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य वृतीयं. 
जन्म ॥ ४ ॥ तदुक्त सृषिणा “गर्भ. चु .सन्नन्वेषामवेदमह 

देवानां जनि मानि विश्वा शतं मा. पुर आयसीररचन्नघः- 
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श्येनो जवसा निरदीयमिति ॥ ( ऋग्वेदे मण्डले ४ aT 

. २७। १ ) गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवय्रुवाच ॥ ५ ॥ 
स एवं विद्वानस्माच्छरीरमेदादुध्ये .उत्कम्यामुष्मिन स्वगे 
लोके सर्वान्कामानाच्त्वाञ्सूंतः संमंभेवत्समभत्रत्‌ ॥ ६ ॥ . 

इति चतुर्थः खण्डः . 
अर्थ--( पुरुषे, ह, वै, अयम्‌ , अदितः गर्भ भवति ) पुरुष 
(पिता के शरीर ) में निश्चय पहले ही से यह जीव ad के 
(तौर पर ) होतां है ( यत्‌, एतत्‌, रेतः ) जो यह वीये ( कहा 
जाता है ) ( तत्‌, एतत्‌ , सभ्यः, अङ्गभ्यः, तेजः, सम्भूतम्‌ 
आत्मनि, एव, आत्मानम्‌, बिभतिं ) वह यह ( वीर्यं ) मनुष्य . 
के शरीर में ) समस्त अंगों से तेज ( रूप में ) इकट्ठा हुआ हे । 

_ इस (पुत्र के तौर पर उत्पन्न होने वाले) आत्मा. को ( पुरुष ) 
अपने आत्मा में ( धारण करके ) रक्षा करता हे । ( तत्‌, यदा, 
स्त्रियामू , सिब्चति, अथ. एतत्‌ , जनयति, तत्‌, अस्य, प्रथमम्‌ , | 
जन्म ) उस ( बीये ) को जव ) पुरुष= पिता, जिसके शरीर में 
उत्पन्न होने वाले पुत्र का आत्मा मौजूद हे ).स्री में सींचता हे 
तब वह (पिता ) इस ( अपने गर्भभूत ) को जन्म देता है।- 
वह. इस (पिता के ae में स्थित पुत्र के आत्मा ) का पहला i 
र्भाः र| ..... | E. 

$ (तत्‌, स्त्रियाः, आस्मभूयम्‌ , गच्छति, यथा, स्वम, अङ्गम्‌, 
तथा ) वह ( गर्भ अर्थात्‌ आत्मा सहित वीर्य ) सत्री'का शरीरः 
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N A ce 
, - न जाता है जेसे उसका अपना अङ्ग । ( तसमात्‌ , एनाम्‌ , न, 


ji . RaRa) इछ लिए उसको पीड़ा नहीं देता । ( सा, अस्य, एतम्‌ 
:- ` SRR, अन्न, गतम्‌, भावयति ) वह ( at) इस पुरुष के 


"> ènn 


¢ 
इस (eT) आत्मा को अपने शरीर में निला हुआ जानती 


( सा, भावयित्री, भाचयितड्या, भषति व म 
`. रेक्षा करती हुई ( स्वयं ) रक्षणीय होती s a = 3 
स्त्री, बिभति ) at उस गर्भ को धारण करती È । Os > 
एव, कुमारम्‌ जन्मनः, अम्र, अघि भावयति, ) वह ae. 
. उस कुमार को जन्म से पहिले भी और जन्म के बाद भी बढ़ा 
इ । (सः, यत्‌, कुमारम्‌ , जन्सनः, अग्रे, अवि 
RAR, एव, तत्‌ साधयति ) वह पिता जो जन्म से पले 
SAR को बढ़ाता हे (रक्षा करता है ) वह ( सानो ) अपने 
| आप ही को बढ़ाता हे, ( एषाम्‌, लोकानाम्‌, सन्तत्या ) 
2. लोकां के फैलाव के लिए | ( एवम्‌ , सन्तताः, हि, इमे, लो A 
~ इसी प्रकार फेले हुए ये लोक हे | (तत्‌, अस्य तीर = 
: `. यदद इसका दूसरा जन्म है ॥ ३॥ ee 
`, (सः अस्य, अयम्‌, आत्मा, पुण्येभ्यः, कर्मभ्यः प्रतिधीयते 
y “ तेह इस ( पिता) का, यह आत्मा ( कुमार z पुत्र.) ७ 
' ` कमो के लिये ( पिता का ) प्रतिनिधि होता हे | Cons ज्ञ 
`“ अयम्‌ „ इतरः, आत्मा, कृत्कृत्य:, वयोगतः, प्रेति ) Le 
€ पिता ) का यह दूसरा.( पिता का असली अभिसानी ) ई 
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कृत्कृत्य और वृद्ध होकर चल देता हे । ( सः, इतः, TG एव, ` 
पुनः, जायते ) बह यहां से जाते ही फिर जन्म ले लेता हे । (तत, 
अस्य, तृतीयम्‌, जन्म ) वह इसका तीसरा जन्म हे॥४॥ 

(वत , उक्तम्‌ ऋषिणा ) ऐसा दी ऋषि ने कहा दे :— 

6९ नु, अहम TH, सन्‌ एषाम्‌ , देवानाम्‌ , विश्वा, ac 
मानि, अनु, अवेदम्‌ ) मैंने गर्भ में रहते हुए ही, इन देवों के 

. समरत जम्मों को जाना है ।( मा, शतम्‌, आयसी, पुरः, अरक्षन, 
अधघ:, श्येनः, जवसा, निरदीयम, इति ) लोहे के ( समान ) सौ 
( अनेक ) पुरों ( शरीरों >योनियों ) ने मुझे रक्षित रक्खा 
अब सैं (saraa से ) वाज पक्षी के समान वेग से निकल 

आया हूँ । ”. रड 

` (गामे, एव, शयानः, वामदेवः, एवम्‌ , उवाच ) गर्भ ही में 

सोये हुये वामदेव ने इस प्रकार कहा ( जैसा वेद मन्त्र में कहा 

` गया है ) ॥ ५॥ 

' : (सः, एवम्‌, विद्वान अस्मात्‌, शरीर भेदात, उध्वेम्‌ , 
उत्क्रम्य, अमुष्मिन्‌ , स्वर्ग, लोके, सर्वांच, कामानाप्त्वाऽसृतः; 
समभवत्‌ , समभवत ) वह विद्वान्‌ ( वामदेवः) इस प्रकार - 
शरीर छोड़कर, ऊपर उठकर, उस स्वर लोक में, समरत कामना“ 
Sit को पाइर अमर हो गया ॥ ६॥ 

व्याख्या--इस खण्ड में मनुष्य के तीन जन्मों के होने की 

` दात कही गई है:-- 2 

घडला जन्म--पिता के शरीरान्तगंत वीये में, उत्पन्न होने 
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` चाले पुत्र का आत्मा प्रविष्ट होता हे । वीयं ( बीज) चूंकि 
` समस्त शरीर का एकत्रित तेज होता है. इसलिए इस में .उसी 
प्रकार समस्त शरीर का ढाँचा मौजूद रहता है जिस प्रकार बट 
वृक्ष के बीज में बट वृक्ष का समस्त ढाँचा । जब पिता उसी 
वीयं को, जिसमें उत्पन्न होने वाली सन्तति का आत्मा मौजूद 
होता हे, माता के शारीर में सिंचित करता हे तब ae पिता 
अपने AA में मोजूद आत्मा को जन्म देता हे । यह उसका - 
पहला जन्म होता हे । यहां यह बात बिलकुल साफ़ हे कि जीव 

शरीर में शिर फोड़ कर नहीं अपितु उसके बनने से पहिले हवी 

जब तक उस शरीर के कारण गर्भ का प्रारम्भ भी, माता के शरीर . 
में नहीं होता, उसी गभ का आधार बनने के लिए पिता के 

शरोर में आकर उसके बीये में ठइरता है । 


दूसरा जन्म--माता गर्भे को अपने शरीर का अंग बनाकर 
उसकी रक्षा करती हे इसलिए वह गर्भे माता को भार रूप होकर 
कष्ट नहीं देता | ऐसी गभेवतो साता सभी के रक्षा का पात्र होती 
` है। पिता'गर्भ गत सन्तति की, उत्पन्न होने से पहिले जब वह 
. गर्भ रूप में द्दोता है, ओर उत्पन्न होने के बाद भी उप्तकी रक्षा 
करता हुआ उसके विकास का कारण बनता हे । संसार का 
विस्तार भी इसी प्रकार गर्भे और सन्तति की रक्षा द्वारा, हुआ 
` करता है इसोलिए इस प्रकार सन्तान पैदा करके उसकी रक्षा 
करने को, fig ऋण से उऋण दोना कहा जाता हे। इस प्रकार 
TH गत बालक का जन्म ले लेना, दूसरा जन्म कहा जाता हे | 
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` तीसरा जन्म--यह उत्पन्न पुत्र, अच्छे और पुण्य कर्मा के 
लिए पिता का प्रतिनिधि होता है । पिता का आत्मा BBA हो 
कर, शरीर के बृद्ध होजाने पर संसार से चल देत' हे और इस 
प्रकार शरीर छोड़ते ही वह फिर जन्म ले लेता हैं, यह उसका 
तीसरा जन्म होता हे क्योंकि उस ( पिता) के भी पुत्रवत दो 
जल्म पहिले हो चुके थे । 
इसी की पुष्टि ऋग्वेद के एक मन्त्र से की गई है। इस 
मन्त्र में दो बात कढी गई हैं :--(१) “गर्भ में रहते हुए हो 
मैंने इन देवों के समस्त जन्मों को जान लिया है । ” ag वात 
ऐसे जीवात्मा कहते और कह सऊते हैं जिन्दोने मिथ्या ज्ञान, को 
दूर करके आपने को ASIA बनाकर प्रत्येक प्रकार को अशुद्धि 


से अपने को रहित करलिया हे । दें से तात्पर्य यहाँ इन्द्रियों 


का है ।इन्द्रियों के जन्मों से मतलब अपने ही ga के जन्मों से हे 
संयम करने की योग्यता प्राप्त कर लेने वाले विद्वान्‌ अपने पिछले. 


जन्मों का हाल. जान लिया करते हैं जसा योगदर्शन में कहा; 


गया हेः `` ६18 Stee, 
“संस्कार साक्षात्करणात्पूव जाति ज्ञानमू। ” 


> mee 


are a 1. | [ योग दर्शन | | 


अर्थात्‌ संस्कारो के साक्षात्‌ कर लेने से पहले जन्म का ज्ञान _ 


दोजाता है । 


GR) दूसरी बात मन्त्र में यह कही गई हैः--“लोहे के सौ: 


: ( अनेक ) पुरों ( योनियों ) ने मुझे (उसी तरह से) रकित 
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चतुर्थः खण्डः (SR 


रक्खा ( जैसे पिंजड़े में पक्षी रक्खे जाया करते हैं ) अब में बाज 
पक्षी की तरह वेग से ( उन पिंजड़ों से निकल आया हूँ ।” मोक्ष 
तक पहुँचने में यह स्पष्ट ही है कि जीव को say जन्मों के 
बन्धनों में से होकर गुजरना पड़ता है । परन्तु जो उनसे निकलने 
का यत्न करते हैं वे निकल ही जाया करते हें जैसे वामदेव के 
लिए इल खण्ड के अन्त में कहा गया है, यद्दी भाव विस्तृत और 
स्पष्ट शब्दों में गर्भोपानषदू में प्रदर्शित किए गए हें। उनका 
उपयोगी भाग यहाँ उद्धत किया जाता है :-- 


गर्भोपनिपद्‌-“अथ नवमे मासे सबलक्षणश्ञानहरण 
सम्पूर्णो भवति ga जातिं स्मरति शुभाशुभ च कमं विन्दति । 
पूर्वयोनि सह्राणि दृष्टा चेव ततो मया | आहारा विविधा भुक्ताः 
पोत! नाना विघास्तनाः ॥ जातश्चेव DALAT जन्म चच पुनः पुनः 
यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुमम्‌ ॥ एकाकी तेन दृह्य ऽह 


Tae फलभोगिनः। अहो दुखोदधो मग्नो न पश्यामि 


प्रतिक्रियाम्‌ ॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्मपद्ये मह्देश्वरम्‌। 
अशुभक्षयकर्तार फलमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 


_ शर्थात्‌- गर्म के ed मास जव समस्त ज्ञान और कर्मेन्द्रिय 
gar होजाती हें । पूर्वे जन्म का (जीव) स्मरण, करता a 
शुभाशुभ HA कम फल को प्राप्त होता हे | 


इस से पहले हजारों योनियों में जा चु हूँ। अनेक प्रकार 
के अहार किए अनेक माताओं के स्तनों से दूध पिया। 
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_जन्मा, मरा फिर बार वार इसी प्रकार जन्म लिया । और 
परिवार के लिए अच्छे बुरे कम किए ॥ 
अब मैं अकेला ही उन से जल रहा हूँ ( अर्थात्‌ उनका फल 
भोग रहा हूँ । सुख भोगी ( परिवार वाले ) सब चले गये । मैं 
दुख के समुद्र में इजा हुआ उससे निकलने का कोई माग नहीं 
देखता ॥ 
यदि मैं इस योनि बन्धन से छूट जाऊ तो ईश्वर की शरण 
लूँगा जो दुःख विनाशक और मुक्ति दाता हे । 
निरुक्त के परिशिष्ट भाग में भी यास्क्राचाय्ये ने इस प्रकार के 


` . भाव प्रकट किए हैं :-- 


निरुक्त--मतश्जात॑ पुनर्जातो आातश्चाहं पुनस तः । 
नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ 
झाहारा विविधा yet: पीता नाना विधाःस्तनाः। | 
मात्रो विविधा दृष्टाः पितरं सुद्ृदस्तथा॥ 
 _ आबाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुश्चेब समन्वितः ॥ 
अर्थात--“मर कर मैं फिर जन्मा और जन्म लेकर फिर 
सरा । ” सहस्रां योनियों का मैने आश्रय लिया | 
अनेक प्रकार के हारा का भोग किया और अनेक माताओं 
के स्तन पिये । अनेक माता पिता ओर मित्र देखे। गर्भ मे नीचे 
को शिर किए हुए, दुखी प्राणी, ऐसा सोचता हे ॥ 
इति चतुर्थः खण्डः 
इत्यैतरेयाएवके 'पञ्चमोऽध्यायः 
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अथ पञ्चमः खणडः ` 


RR Cd 


` ज्ञोऽ्यमात्मेति वय्ुपास्महे, कतरः स आत्मा | येन 
था रूपं पश्यति येन वा शब्दं शुणोति येन वा गनन्धोनाजि- 
प्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च 
दिजानाति ॥ १॥ यदेतदूहृदयं मनश्चेतस्संज्ञानमा- 
ञानं विज्ञानं परज्ञानं मेघा दृष्टि तिर्मेतिमनीषा जूतिः 
स्मृतिः संकल्पः ऋतुरसुः कामो वश इति । सर्वाणयेवे- 
तानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ एष TAT 
इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंचमहा भूतानि 
पृथिवीवायुराकाश आपोउयोतींपीत्येतानीमानि च छुद्रमि- 
श्राणीब बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारु- 
जानि च स्वेदजानि चोद्कि्ञानि चाश्वा गावः पुरुषा 
इस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च 
स्थावर सर्व तत्मज्ञानेत्र' प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः | 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ स एतेन प्राज्ञ नात्मना 


. a 
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5स्माल्जोकादुतक्रम्यामुष्मिन्खर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्या ˆ 
ऽसृतः सस्मभत्समभवत्‌ ॥ इत्योम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति पञ्चमः खण्डः 
अर्थ--९ कः, HAL, आत्मा, इति, वयम्‌, उपास्महे ) यह 
आत्मा कौन हे जिसकी दम उपासना करते हें । ( कतरः, सः, 
आत्मा ) दोनों में से वह कौन आत्मा है ? ( येन, वा, रूपम्‌, 
पश्यति ) जिससे रूप को देखता है, (येन, वा, शाब्दम्‌ , श्व॒णोति) 
या जिससे शब्द सुनता है, ( येन, वा, गन्धान्‌, आजिघ्रति ) या 
जिससे wat को सूँघता है, ( येन, वा, वाचम्‌, व्याकरोति ) 
या जिससे बाणी को व्यक्त करता हे, ( येन, चा, स्वादु, च, 
अस्वादु, च, विजानाति) या जिससे स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट 
( पदार्थों को जानता है ॥ १ ॥ | 
( यत, एतत्‌ हृदयम्‌ , मनः, च ) जो यह हृदय और मन 
` है ( एतत, संज्ञानम्‌ , अज्ञानम्‌ , विज्ञानम्‌ , अज्ञानम्‌ , मेघा, 
हृष्टिः, धृतिः, मतिः, AAT, जूतिः, स्मृतिः, संकल्प:, कतुः, असुः, 
कामः, वशाः, इति ) यह ज्ञान ( शरोर ओर इन्द्रिय का ) शासक ' 
होने की योग्यता, विशेष ज्ञान, चेतना, बुद्धि, इष्टि, git, समक, 
सननशीलता, वेग स्मृति, संकल्प, इरादा, श्‍वास लेना, काम ओर 
इच्छा हे । ( सर्वाणि, एव, एतानि, प्रज्ञानस्य, नाम धेयानि, 
भवन्ति ) ये सब प्रज्ञान ( चेतना ) ही के नाम हैं ॥ २ ॥ 
'( एष, ब्रह्म ) यह ब्रह्म हे, ( एष, इन्द्र: ) यह इन्द्र हे, (एष, 
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आकाशः, आपः, ज्योतींषि, एतानि ) प्रथित्री, वायु, आकाश, 
जल और अग्नि ये ( इमानि, च, क्षुद्रमिश्राणि; इच, वीजानि ) 
थे छोटे और मिले जुले से बीज, ( इतराणि, च, अण्डानि, T, 
जारुज्ञानि, च, स्वेदजानि, च, उद्धिजानि, च, अश्वाः, गावः, 
पुरुषाः, हस्तिनः, ) और जो अण्डे से. उत्पन्न होने वाले, जेर से 
उत्पन्न होने वाले ( मनुष्यादि ) और पसीने से उत्पन्न होने वाले, 
और प्रथिवी को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले ( वृक्षादि ); घोड़ें, 
गाय, पुरुष, और द्वाथो, ( यत्‌, किम्‌, च, इदम्‌ , प्राणि, जङ्गमम्‌, 
च, पतत्रि, च, यत्‌ , च, स्थावरम्‌) और जो कुछ यद प्राणी 
जङ्गम, परंद और जो स्थावर, (TIT, तत्‌ , प्रज्ञानेत्रम्‌ ) वे सब 
प्रज्ञानेत्र हैं । (प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌) प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हें। 
८ लोकः, प्रज्ञानेत्र: ) लोक प्रज्ञानेत्र है। ( प्रज्ञा, प्रतिष्ठित ) 
प्रज्ञान पर प्रतिष्ठित हैं, ( प्रज्ञानम्‌, ब्र ) प्रज्ञान ब्रह्म है ॥ ३॥ 

( सः, एतेन, प्रज्ञेन, आत्मना ) वह इस प्राज्ञ आत्मा से 


( अमुष्मिन्‌, स्वगे, लोके ) उस स्त्रगे लोक में ( सर्वान्‌,कामान्‌ , 
आप्वा ) समस्त इच्छाओं को पूरो करके, ( असृतः,समभवत्‌ , 


. समेभवंत्‌ ) अमर हो जाता है ॥ ( इति ओम )॥ ४॥ 


व्याख्या--इससे पहले इस उपनिषद्‌ में दो शरीर ओर दो 
आत्माओं का विबरण दियां गया है। उनमें से एक तो वह है 
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जापतिः) यद प्रजापति दे । ( एते, सवै, Rar) सब 
.इमानि, च, पञ्च, महाभूतानि ) ये पञ्च मदाभूत; (परथिवी; वायुः’ 


. ( अस्मात्‌, लोकात्‌, उत्क्रम्य ) इस लोक से ऊपर चढ़ कर . 
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जिसका शरीर विराद्‌ रूप है और जिसके इन्द्रियों से अग्नि / 
आदि भूतो की उत्पति हुई है, और दूसरा शरीर वह जिसके 
इन्द्रियों में, ये पंचभूत इन्द्रिय शक्ति हो कर, प्रविष्ट ga | इस 

दूसरे शरीर के लिये द्वी कहा गया है कि इसमें रहने वाला , 1 
आत्मा ( जीव ) पिता के वीये में प्रविष्ट हो कर, उसी के साथ 
माता के शरीर में जाकर गर्म की स्थापना करता दे | विरादू s4 
रूपी शरीर में रहने वाला आत्मा ब्रह्म हैं और माता के शरीर 
से गर्भ में आकर उत्पन्न होने बाला जीव दै । अब इस खंड के 
प्रारम्भ ही में यह प्रश्‍न किया गया है कि इन दोनों आत्माओं में ` 
से वह कौन सा आत्मा है जिसकी हम ( मनुष्य गण ) उपासना 

` करते हैं ? क्या बह जिसके शरीर में होने से इम देखते सुनते. 
आदि हैं ? इस प्रश्न का उत्तर स्त्रयं उपनिषद्‌ के पाठक दे सके; 
इसके लिये उपनिषद्कार ने वर्णन किया हे कि जो मन और 
हृदय है बह “संज्ञान” आदि १६ वस्तुओं में ही हैं। और इन 
'सोलह वस्तुओं में से, एक जो प्रज्ञान हे, जिसको नाम आरम्भ 
ही में लिया गया हे, बाकी “संज्ञान” आदि उसी का रूप अथवा 
ame । इतना वर्णन करने के बाद अब उस असली प्रश्‍न का 
उत्तर दिया है . कि वहु प्रज्ञान ही ब्रह्म है, बद्दी इन्द्र ओर वही į 
प्रजापति है । बाक्की जीव जगत्‌ अथवा प्राकृतिक जगत्‌ क्या हे. l 
इसके लिये कहा गया हे कि ये सब उसी प्रज्ञा (प्रज्ञान) के ॥ 
नेत्र हैं। और उसी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित S| अर्थात्‌ वद्दी प्रज्ञान 

रूपी ATLA सब का आश्रय स्थान है । और इसी प्रज्ञा रूप 
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नन्द्‌ स्वरूप कहते = | 


हो जाता और मोक्ष प्राप्त कर लिया करता हे. । यहां ( इस खंड 
में ) मन को चेतना और संज्ञानाद को उसी चेतना का रूप 
अथवा नाम क्यों कहा गया है उत्तर स्पष्ट हे और वह यह 


है कि शरीर में जीव के होने से उसकी चेतना का प्रकाश समस्त 


शरीर में उसी प्रकार फैला हुआ रहता हे. जिस प्रकार लेम्प का 
प्रकाश कमरे में और जिस प्रकार उस लेम्प के प्रकाश से कमरे 
के प्रत्येक वस्तु प्रकाश मय होते हें, उसी प्रकार आत्मा की चेतना 
के प्रकाश से भी समस्त मन और इन्द्रियादि, शरीरावयव 
चेतना मय ओर प्रकाशित रहते हैं । 

ब्रह्म को प्रज्ञान क्यों कहा गया ? इसलिये चेतना, आनन्द और 
सत्य के साथ उसका स्वरूप हे और त्रह्म को इसी लिये सच्चिदा- 


इति पञ्चम; खण्ड; | कि जी 
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$ इस्बैतरेयोपनिषत्संपूणा ॥ 
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